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सूठप्य की बडी मदिमा है । शारूकार मनुष्य-शरीर को बहत दुलभ 
बतलाते है रौर वहते ह किदेवता भी इस शरर॑र की इच्छ करते 
है, क्योकि अीव-जीवन क प्रशं परिणत स्व-रवरूप-प्राप्नि या भगवत्‌ - 
सान्नात्कार, इसी शरीर के साधनों से प्राप्त होतार | मानव-शरीर में श्राकर 
ही जीव यथायोम्य साधन करने पर जन्म-मरयुके चक्रसेह्कुट कर 
कृताथ हो सक्ता टै। मानव-शरीर की इसीलिए इतनी महिमा है 
कि उसमे भगवल्क्रपा से वह विवेक मिलता है, जिससे निध्य-ग्रनित्य श्रौ 
उपादेयन्देय वस्त॒ कं) मीमांसा क्रके जीव नित्य तथा उपादेय का ग्रहण 
ग्रौर श्रनित्य तथा देय का परित्याग कर सकता है | 
परन्तु यदि मनुष्य का यह विवेक, मनुष्य की यही बुद्धि विपरीत 
गामिनी दहो जाय, मलाई को भूल कर बुराईमे प्रवृत्तिहोजायतो किर 
बह मनुष्य को खंखार दिख जीव-उन्तं श्रौर पिशाच राक्तस से भी अधिक 
भयानक बना देती टै श्रौर उसके परिणामस्वरूप जगत्‌ मे दुःखो की 
बाहु श्रा जाती दै एवं फिर चेरे दसुर-मानव के लिए भीषण नरक-यन्त्रणा 
कौ म्यवस्था होत है । खेद ैकिश्राजका मानब प्राणी इसी बुद्धि 
विपर्यय के कारण दिस पशु च्रौर पिशाचसे भी श्रधिक भयङ्कर बन गया 
‰ । इसीलिए वह यिज्ञान का दुरुपयोग कर रणो मे लाखों निर्दोष नर 
नारी श्रौर बालको को श्रणु्रप कीश्रागमें भूंजकर गव से छ्वाती कुलाता 
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है, देश कादेश क श्रौर जाति को जाति का शत्रु बनाकर एक-दूसरे का 
जून पीने के लिर बाध्य करताहे, बू, रागो तथा बन्चों को तनाह करता 
हे श्रौर शतान्दियों की-साधना स सञ्चित कल।राशि को देखते ह-देखतं 
लख का ढेरबना डालता ह! धम॑प्राण भारतवपं मे रहने वाला एक 
मानव-समुदाय तो ्राज इससे भी श्रागे बद्‌ गयादहे, उसने तो श्यना 
कायरतापूणं कालो करनूतों स श्रमने मु प्रर इतनो श्रोर एेसौ कालिख 
ोत ली हे नुशंखता का इतना नंगा नाच क्रिया किश्राज के सम्ब 
कहलानेवाले उपयु क्त नृशंस मानवं के सामने मौ मुह दिखाने मेँ उसे 
शमं शरान चाहिये । परन्तु बुद्धि इतनी विपरीत हो गयो टै कि श्राज 
बह इस नृशंसता काही गार मानःरहा । लीगी मुषल्मान नेतारौ 
कौ प्रेरणा सेश्रथवास्टेयमतैन के पथनानुसार उनी पूरवयोजना के 
्रनुसार कलकत्ते म एेसे फेस कार्ड दूए, जिन पहु-सुन क्र राक्तस का 
हदय भी दहल जाना, शमंमा शना जाती श्रौर मानउता कौ 
त्रिं लजामेसदाके निए नोचीद्ा जाती र । 

निदषि हिन्दू त्रबलाच्रों क स्तन काट लना, उनके ह्यथ 
बैर जरं स्तनकाटकरपिर के बालों क सहारे उन्हें ऊंची जगह 
वेडो पर लटा देना, वच्चो का तपिर्री-कचौथी मंजिल ते नवि 
फैकना, कोर-केटे कच्चोके शरिको दरवाजे लगाकर कीलं 
ते ठोक देना, बच्चोको जलते पराम फेकना, माता-पिताको 
घायल करके उनके सामने श्रवो बालिक्ाश्रों पर बलात्कार 
| करना, घुले श्राम सङ्को पर स्तरियोकी हज्जत. विगाड्ना, उनके 
गमागमे तलवार-लादरी धृतेड देना, पटोल फेककर धरो 
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ऋग लगा देना रौर स्तरी-पुरुष तथा वच्चोको उनमें जला देना, 
पीकेते त्राकर छ्ररा मोक देना, लोर्योको षरोते सीचकर उनके 
जबड़े चरूर-रर कर देना, आंखें निकाल लेना, मुदोपर शस्त्र चला 
उनके शरि को कूटना, षायर्लो के शरीर पर॒ घाव करना, 
धरोको तोडकर्‌ सामान लूट लेना, षोड तथा दुधार गार्योको 
मार डालना शरोर हजारो नर-नारियो शरोर जच्चोको पगु बना 
देना--इत प्रकारके जघन्य ॒कुकत्य, ठेते लोमहर्षक पैशाेक 
कारड़ करनेवाले मनुष्यसि रक्तषिपाघु पिशाच श्रार हिंस पञ 
तो सचमुच बहुत पर्ठि रह जते हैँ | 
यह शु डद साधारस्‌ मुस्लिम गुण्डों तक हौ सीमित नहीं दी 

भमके ठेकेदार बने हूए मुल्लाश्रो ने भी दंभे के श्रवसर पर जो किया 


बह हिन्दुस्थान का!शासन-सूत्र संभालने पालो के लिए विचारणीय दै । 
एक श्रग्रोज दर्शक का कथन है 


मेने देखा क दंगके पहले चार दिनतक भुसल्मान गुरडे 
के ग्रनेक दल, कैदकफि सख्यम हिन्दश्रों को पकेड-पकडकर 
मर्जिद क मृह्लाके प्रात लाते । कैद च्रत्यन्त करुणाभावसे दवा 
ऋ मिक्ता मांगते पर गह्ञा प्रत्येककरे लिए मृत्युर एं 
भयानक यन्त्रशाका श्रादश सुनाता | 

कलक्षत्ते मे जिन सहृदय गृसल्मान ओर हिन्दू सजनो 
ने हिन्दू श्रौर मर्ल्मान परिवारो को शरण देकर बचाया 
उनकी तो प्रशंसा सभी को करनी पडगी | भगवान सेको 
एेषी सुबुद्धि दे । 
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कलकन्ते के बाद प्रयाग, दिङ्ञी, नासिकः . बम्ब, बङ़ोदा, मुलतान, 
कोटा दाका श्रोर सूरत श्रादिमेमीदंगाहयोगया। श्रौर भी पतान, 
कितनी जगह होगा । बम्बर मे द्ुरे-क्टाये की सेकं पेयो बाहर स 
त्रदे हुई पकड गयीं । ललन ऊ, इयारसो तथा प्रयाग मे भी पकी गयीं 
परन्तु तिना पकड़ एक क्रितनो पेटि्यां डिलोत्र हौ गयी होंगी, इसे कोन 
जानता हे । इधर बम्ब्र-कल कते श्रादि मेँ जो इतने श्रपिक कायरतपूरं 
हुरेबाजी के काण्ड होरे, इतति पह सहञजहोश्रतुतान लगाया जा 
सकता है कि निदेष भरिर्धाकेखू7 के प्यति नेताश्रों ने मोली जनता 
को घमं के नाम पर पागल कर उनम व्ह ग्यापररूप से ह्ुरे.कयार 
देटवाये ह श्रोर श्रमी टवा रहे र। 

से दंगां मं हिन्दुही तरतेहो शोचान नङ ३। मुत्ल्पान भी काफी मसे 
ह । यद्यपि मुसलमान श्रक्रमशरारो होने के कारण हिन्दुश्रों की साम्पत्तिक 
हानि श्रभिकहोतो दै, उन््ं पेशाचिकवृशंषता काशिकार शेना पड़ता 
दै ग्रोर पहले-पहल मुषयुपरल्पा मो उन्दींकी त्रभिक होती है परन्तु जब 
दिन्दू श्रात्मरच्चा या को$ कोई प्रतिर्दिंसा को भावना से प्रेरित होकर प्रत्या 
क्रमण करते ह तब मुसल्मनों का संहार भी कम नहीं होता। सदियोंमे 
एक देशमे--श्रडोस-पदड़ोतत मे रहने वलि; बल्कि श्रधिकांश के पूवं 
तो भारतीय हिनदूद्यीये। एसे मुखल्मन क हिन्दृश्रो के साथ रेस 
मवानक् दुर्भाव होना देश का तथा दोनों महान्‌ जातिं का मौ. वस्तृतः 
बहुत बढ़ा दुर्भाग्य ह । परन्तु नेताश्रो ने क्षिते को मार कर शदीद 
जनमे की जो भ्रमातसमक भावना भरदो र, उसक्रा तो यदी परिणाम होगा। 

श्रसल नात तो यह्‌ ह कि जनता जनता की दुश्मन नदींहै उनमें 
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परस्पर शत्रुता उत्पन्न करने बलि तोनेता ही हँ । कलक्त्ते मँ जिन गुण्डा 
ने लूट-मार मचाई, उनसे श्रधिक गुरुडे वे है जिन्होने उनको रेखा 
करने के लिए प्रेरणा की श्रोर इसकी व्यवस्था फी। श्राज यदि मुस- 
ल्मानो मेँ मो कोई गांधी-हुदय के रखने वले मुसल्मान महानुमाव होते 
ग्रौर वे भि्यँ जिन्ना के पद्‌ पर शरासन होते तो देशम कितनी शान्ति 
फली होतो । ्राज जहाँ घर-घर मे मोैबन्दी, लङने की गुप्त-प्रकट श्रायो- 
जना शओ्रौर श्रमानुषिक ग्रत्याचायंकी कल्मना हो रही है, बटौ यदि 
शान्तिप्रिय साधु-स्वभाव नेताश्रों की सद्धावना तथा सदुपदेश सेप्रेरित 
होकर दोनों जातियों की जनता परस्पर प्रेम से गले लगती; कषे से केषा 
भिदा कर खड्गी हुई होती, एक-दसरे के दुःख मे सहायता करती होती 
श्रोर सुख मे परिार के सद्य की भोति दिस्सा याती रहती तो श्राज 
गष्टर की इस श्रात्म-हत्या का भयानक दृश्य जगत्‌ के सामने कभीन 
प्राता । फिर श्राज-जैसी शरस्य श्रनपऱालोन भारतीय सग्कार नहीं 
बनती; परी स्वतन्त्रता मिलती श्रोर सत्र लोग पृथ्वी के समस्त राष्ट्र के 
सामने सिर ऊंचा रूरकरे खट हो सङमे । चानोत कोटि नरनारियों कौ 
सम्मिलित शक्तिं कं सामने. किसका सादस होता जो कोई श्रगुली भी उटा 
सकता या एेसौ कौन-सी शक्ति रहती जो इन चालीस करोड़ कर्टों की 
सम्मिलित श्रावाज्ञ का सम्मान न करती । पर्‌ दुदँषवश मारत मोहित हो 
गया श्रोर श्र॑ग्रजञो की मेदनीति सफल हये गई ! सी से भारतियो की 
बुद्धि मे विपयंय हूना श्रौरणेसे शंस नेता उयन्न हो गये ज्ञो श्रपनी 
नेतागीरी की रक्ता के लिए मीषश नर- संहार, श्रमानुषिक श्रस्थाचार श्रौर 
चिरकालीन श्रशान्ति तथा श्रसुख के बीजस्वरूप भेदभाव की भीषण्‌ बृदि 
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कराने कै निन्दनीग्र कायं मे लग गये ! परिणाम तो 8 मारे सामने दीह! 
श्रमी दुष ही वर्षो पहले भारतीय हिन्दू-मुनल्मानो मे बड़ा प्रेम था, 
उनम परस्पर विश्वास था श्रौर वे भाईै-माईै की भांति एक-दूसरे क सुख- 
दुःख के साथीये। पर श्राज इन नेताश्रो की बदौलत ब्र स्थिति नहीं 
गही | हिन्दुश्रो मे च्रन्त्यज भाव्यो के साथ स्पशं त्रौर स्वान-पानादि 
ग्बवहार मे श्राज जेखी द्ुट >, वेसी पहले नहीं थी तथाप उस समय परस्पर 
यड़ाप्रेम था। सञ्ची श्रात्मीयता थी। श्राज के श्रम्बेडकगी श्रन्त्यज 
भाश्यों कौ तरह उस समय महामा गोधीजी पर श्राक्रमण करने, नेताजी 
को चोट पहुचाने तथा क्ग्रस को श्ररुफल बनाने की बात वे नद्य सोचते 
धे श्रौरन उज्चव्शंकं हिन्दू ही उन्हें पराया समभ॑तेगे। उनकी बही 
स्थिति थीजो एकी शरीरके पैर जेसे उपयोगी श्ंग की है । राजनीतिक 
दलबदियों भी इतनी नहीं थी । नरम-गरम केबल दो दलं माने जाते ये। 
प्राजतो काम्मसमें ही कदं दलह जो एक-दूसरे को गिराने तथा नीचा 
दिखाने के लिए प्रयक्लशील ह । हाल के राजनीतिक दलो मे एक कम्बू 
निस्ट दलं है जिसके सम्बन्ध मे गह कडा गया है कर बह हिन्दू मु्लिम 
ठंग मे मुसखल्मानों का साथ देकर हिन्दुश्रों के घरबार जलाने तथा लूटने 
मरै सहायता देता दै । पता नही, यह बात कष्ट तकर सत्थ तरै । पर यदि 
सत्यहैतो यह इस बात कासबृतहि किश्राज का राजनैतिक जगत 
बहूत गंदा हो"गयाहे। सुना गया कि युक्त प्रान्तं मेँश्रौर बिहार में 
जमीदारी-पथा के नाश केलिए कामस सरकार जो प्रयत कर रहीदै, 
इससे स्वमाविकं ही अर्मीदार कन्ध ह शरोर ेसे श्रवसर पर कम्यूनिर्ट 
दल के लोग चुन्ध जमीदारों से मिलकर कुं एेसा श्राय करना चाहत 


क 
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ह जिससे कारं स-सरक्रार के शासन मे विष्न उगस्थि् हों । इधर यह 
सिढ़ हो युका ह कि लीगी मुसलमान राष्ट्रीय मुभल्मानो को सजा देने पर 
तृले हं । सर. शफरात श्रट्मद पर होने वाला श्रा क्रमण श्रोर लाहोर भ्युनिसि- 
पलिी म लौगियों द्वारा उसक्रा समथन हो नकीं बहि रेते कायौ के 
लिए प्रोत्साहन देना इतका ज्वलन्त उदाहरण ३ । यिप यह्‌ सत्य है कि 
राष्ट्रीय मुसल्मान पहले मुत्ल्मान है श्रोर पधे रष्टय ¦ यह मोलाना 
श्रबुल कलाम श्राज्ञदि सदिव-जेते महानुभावो क व्याख्प्रानों से खष्ट रै 
तथापि लग तो उनते नाराज ही। मजदूर-मालिको का सम्बन्धं भी 
श्रव प्रेम तथा त्रात्मोयता का नश रहा, उसमे मो वायो व्यावहरिकता 
श्रा गयं श्रार परस्पर काफी तनातनो चल रहो 8 त्रमिपाय यह कि 
त्र्मोयता, प्रम, सोह्दं, सहनुभूति, सोजन्य, पारस्कर सक्टायता श्रोर 
सवा कौ भावना ता मानो दुनियाँ से उठती चली जा रही है । श्रधिकार 
तरोर श्रथ क्री ्रोग हरी प्रधान लदय रखने बलि नेताश्रो ङो चेष्टाश्रों से 
जनता मं इतना बिक्-विस्पर होगया है रि उसको ज्वाला से समी जल 
रदे हे ग्रोर पता नर इते मी श्रथिक पीडित श्रोर जअरित होकर जनता 
की कितनी ददशा होगो ग्रभीतो यसव उत्ति के नाम पर हो रा 
हे पर जब्र इशक्रा श्रन्तिम परिणाम सामने ्रातरेण।, तम तिष्सन्देह राष्ट 
का शरीर करोंप जायगा । 

इतना होने पर भी दिन्दु-संसृति त्रभी जीवित है, यके श्राश। का 
चिद्व है । भारत वं सपे पुराना देश $ श्रोर यद सते पुशनी 'श्रौर 
महान्‌ गेरषमयी सनातन हिनदू-तंसति का श्रानन्द-निकेतन है । भारत- 
वषश्रर दिन्टू-जानि के-गष यदि को त्रूल्य ग्रोर श्रमिट सभति है 
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तो बह केवल उसकी श्र्यात्म तथा धर्ममूलक सनातन सस्कृति दी है । 
इसो के बल पर भारत तथा भारतकी श्रायं हिन्दू-जाति शताब्दियों के 
भयानक-से-मयानक बाह्य शरोर त्रभ्यन्तरिक-शारीरिक श्रोर नेतिक श्राक्रमण 
होने पर भी श्रमी तक जीवित है। जीवित ष्टी नदरी, श्राज इस गयी-गुजरी 
स्थति मे भी वह श्रपना श्रमर सन्देश सुनाकर जलते हुए प्राणियों को 
सान्वना दे रही है कि धरबराश्रो नहीं | वर्णाश्रम तथा व्यक्तियों क विभिन्न 
धर्मौ का विभाग करके समाज का संगठन करने बाली एवं सबको स्वधमं 
म स्थिति रहकर ही जीवन-याएन करने की शिक्ता देने वाली; गोब्राह्मण 
प्रसहाय; देश श्रौर धमं के) तथा पवित्र नारी-जाति की श्राततायियों के 
करर हाथों से रक्ता करने के लिए सवस्व होम देने का श्रादेश करने वाली; 
परलोक श्रोर पुनज॑न्म मे कमंफल भोगने के सिद्धान्त को मानने बाली; 
घमं श्रौर जाति के लिए सबको प्राणोप्सगं करने का मागं बतलाने बाली; 
नारी को पतिप्राणा होकर सतीत्वं की रक्ञा के लिए श्राह्मदान करने तथा 
जलती श्राग मेँ श्रानन्द्‌ से कूद पड़ने का महत्व बताने बाली; सालकोको 
गुरुमाता-पिता तथा देश-धमं की सेवा के लिए जीव समर्पण करने का 
कत्तव्य बताने वाली, प्राणीमान्न से प्रेम करने वाली; सर्व॑भृतों के हितम टी 
श्रपना हित बताने वाली; प्राणीमात्र मे परमात्मा को देखनेवाली; श्रपनी 
श्राप्मा से जीवमात्र की श्रात्माको, मानवश्रौर पशुकीतो बात दही क्या, 
नरक के कीढे-जेसे चेतन तथा बक्ल-लतादि जैसे जड़-जीबो मे भी सर्वथा 
व्मिन्न समभनेवाली श्रौर रागद्वेष का पूरं तया त्याग करके भगवत्स्वरूप 
म शछायुश्य प्रास्त करने कौ षी जीवन का एकमान्न मुख्य उद श्य बताने 
बाह्ली पनित्रतम तथा सर्बाद् पूणं हिन्हू-सनातन-संस्कृति जब तक जीवित 
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है, तज तकर किसी क्रो भय नही है। श्राश्रो-हसते शिक्ता ग्रहण करो, 
तदनुक्गूल जीवन बनाश्रो श्रोर श्रचल खुश-शान्ति को प्राप्त करो । लोकरिक 
नीवन मे मश्न्‌ श्रभ्युदय श्रोर पारमार्थिक जोवन म परमातमा की प्राप्ति 
दोनों का एक साथ सुन्दर साधन बतानेजाली यहो एक सनातन संस्कृति है । 

इधर श्र॑ग्र जी शित्ता तथा सभ्यता के प्रचार श्रौर प्रसार से बससे ब्रड़ी 
हानि यष्टी हुदैकि भारतीय दहिन्दू शिदिति पुखुषो-की श्रपनी संस्कृति से 
भद्धा हट गयी । जिस संसृति की महत्ता को लेकर ही हिन्दू जाति जगत्‌ में 
सम्मानित थी श्रोर श्राज इस परन्त्रताक्री दशमं भी सम्मानित है, उसकी 
श्रोरसे उदासीनता श्रा गयी । यहो तक्र क्कि पाश्चात्य गुख्श्रों की कुशिक्तके 
परिणामस्वरूप श्रपनी पवित्र संस्कृति मे दोष दिखायी देने लगे श्रौर उस 
की श्रवहेलना तथा विरोध करने-मे-उसे मियकर उस ङी जगह दंम-दपै- 
श्रभिमान, काम-कोधष-लोभ, ममता-मोह-त्रज्ञानः, दुराशा-दु्टता-कुटिलता 
त्रोर श्रन्याय-श्रद्रत-ग्रस्थाचार श्रादि दोषोसे भरो, एक-दूसरेको धोखा देने, 
नीचा गिरनि, ठगने श्रोर मारनेमें ही कर्तव्य की इतिश्री समभने वाली, 
केवल धन-मान श्रथिकार श्नदि इहलोक्रिक मोगोंकी प्राति श्रोररक्ताको 
ही जीवन का परम तथा चरम उदेश्य बतानेवालो श्रासुरो सम्यताको 
प्रतिष्ठा मे उह गोरव का बोध होने लगा। ऋषिधणीत शास्र श्रोर 
परम्परागत सदाचार की श्रःखला टूट गयी, मनमाना श्राचरण करने में 
बडप्पन माना जने लगा, मन श्रौर शन्धियों को गुलामी को व्यक्किगत 


स्वतन्त्रता के नाम पर ग्रहण करलिया गया श्रौर सत्र श्रोर उच्छ खलता 
श्रा गहं । 


युग को लहर यहां तङ बहीक्रि उसके प्रभावसे इस युग के बड़. 
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जडे महानुभावो कोभी हिन्दू शासन मे शेतानियत दिखाई देने लगी 
द्र उन्हनि मो ब्णश्निम को शाल्नाय प्रद्रतिका सक्रिय विराध शिया । 
भारतीय हिन्दु सन्तान शाछ्नो री सर्वाङ्गपूणं व्यवक्षार-ग्द्धतिका श्रनुमरण 
न करके एकाङ्गां साधु-पद्धतिका श्रवलम्बनं करने के कारण श्रातवायौ 
स्वभाव के लोगों का दुःसह श्रोरमो बद गया। तथा मिथः जिना- 
जेसे लागोंने इसे हिन्दुश्रों की कमजारा समभकर श्रोरभ। जोरों म 
श्राषात करना श्रारंभ क्रिया । महा्माजो शरोर कांग्रस जितना ही दतरते 
मए, उतना हो लाभसे लन बदूने ऋ नोति के श्रनुनार उनका दिमाग 
दृता चला गया । पाक्रिस्तान का दूसरा स्वरूप प्रान्तों का विभाजन 
श्वीकार कर लिया गया ! श्रस्थादर त्रन्तकांलोन सरकार चन), उमे लोग 
शामिल नहं हई । परन्त उसमे मो दिन्दुश्रों के प्रति ्रन्यायश्रार 
मुसल्मानों के साथ प्रततपरात क्रिया गया । यह इसीसे षिद्ध दै क्रि चोभास 
करोड़ हिन्दुश्रो कोश्रोर सणएकमो एथर्‌ प्रतिनिधि उसमें नहींद। 
काप्रसके पांच प्रतिनिधि ह, जो श्रपने को हिन्दुश्रं का प्रतिनिधि नदीं 
मामकरर राष्ट्रका प्रतिनिधि मानते द । सात करोड़ श्रन्त्यज मादयों के 
धक प्रतिनिधि, सिखो, ईैसाईयों तथा पारसियो के एक-एक प्रतिनिधि 
है, पर नो करोड़ मुसल्भानों के पाच प्रतिनिधि ईह । इतने पर मी मुस्लिम 
लीगके नेता इत सरकार को सत्रणं दिटदुश्नों की सरकार" बतलाते ह 
श्रोर इसे श्रसफल करने के लिये हर प्रकार के वेध-ग्रवेध, हिसाप्मक्र 
कायं करने को तैयार है, जिसका ताजा सबूत 'डादइरेक्ट एेक्शनः दिनके 
नाम पर होने वाला कलकतते का भयानक नरसंहार श्रौर श्रत्याचार है । 
इणर बम्बर शरोर श्रन्य स्थानों मे भो उसी के संस्करण श्रारम्भदहोगयेरहै। 
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प्रथम तो हिन्दूजाति स्वभाव से ही दयालु तथा शान्तिप्रिय है, उखं 
कररता श्राती नहीं श्रौर श्रानी मी नही चाहिये, दूसरे कामरेस की नीति मे 
उसको बहुत कमजोर बना दिया है, तीसरे इधर उसमें श्रपनी संस्कृति के 
प्रति कुष्ठ श्रश्चद्धा हो गई ह श्रौर चौथे कृत्रिम राष्ट्रीयता कै मोहने उसका 
कत्तग्यक्ान हर लिया है । इसी का फल टैकिश्राज ब्रिटिश भारते 
श्रोर देशौ राव्यों मे उसकी संख्या सांधिकं होने पर भी उसकी संशा 
(साधारणः मदै, बही श्रत्याचारकीशिकारहोरही हैतथा कहींभौ 
उसकी को$ सुनवाई नहीं होती । बल्कि पिटे श्रौर लुटे जाने परभी 
उल्टे बह) डोटी जाती है श्रौर दोघी करर दी जाती दै। 
एक पक्त ललकार ललकार , कर सीधी चुनौती दे रहा है श्रौर दुशरा 
प्र्तत्रम कफे नाम'पर किसी प्रलोभन की प्रतारणासे या कायगता से चुष- 
चापबेठा हुश्रा च्रपने दुर्भाग्यके प्रकाश की बाटदेख रहादै। याद 
रखना चाहिए कि सहनशीलता श्रौर काप॒रषता मे, श्रथवा क्षमा-पेम 
श्र" कापगतामे बरढा भारौ श्रन्तरदै। 
एक मियां साहब कहते हं किं सोर शहरो को बरबाद- 
वरान कर दिया जायगा श्रीर सद्कै लाशों से पाट दी जायगी । 
दूसरे खन की नदी बहमन की धमर्का देते हैँ, तीसरे नादिरशाह 
श्रीर्‌ चैगेजखां की याद दिलाते हँ. चाथ एक मुसल्मान के 
लिए मास्लिमेतर मभा काफिरों का नाश करना ध्म बतलाते हं 
शरीर पांचवे पाकस्तानया मतके जंगमं मुरिलम छश्राको 
न 


सिर हेला पर रख कर निकल पडन की श्रज्ञा देत हं तभा 
मुस्लिम स्त्रि से परोमे बुक के मातर से मदौ को मर्व 


[ १२ | 


बनाने का काम एव धरो के श्रदर नौजवानों मेँ पाकिस्तानी 
रार एूकने का काम करने क्री त्रशा करत हं । 

ेसी अवस्थामें क्या हिन्दू-जनता का--दिन्द्‌ 
नौजवानों का यह कत्तव्य नहीं हो जाता कि वे इन करर 
श्रक्रम्णो से असहाय प्राणियों को बचने केलिये तथा 
अपनी भा-बहिनों की इज्ञत बचाने के साथ ही आत्म- 
शाके लिये भली माति तैयार जांय ? श्नीर क्या 
दिन्द्‌ सती देविय का यह कत्त॑व्य नही हैकिवेभी 
अपने साथ शस्त्र रक्खं श्रोर उनके पवित्र सतीत्व पर 
दि डालने वाले को रणचर्डो-बनकर उसी ` 
उचित सबक सिखा देः १ आज हिन्दू-देवियों में वह 
साचि शक्तितो नहींरही #रिजेसे बन में अकेली 
दमयन्ती पर॒ कृदष्टि डालने बाला व्याध दमयन्ती कौ 
तीर्ण दृष्टि पडते ही मस्म दोगयाथावैचे ही उनकी 
दष्टिमात्र से ही श्राततायी भस्म दो जाय। परन्तु पिच्ल्ली 
शताब्दि्यो मेँ जैसे राजपूत-रमि्यो ने शअ्रपने पवित्र सती- 
घर्मण्ीरस्षा के लिये प्राणोत्सगं क्रिया था, सेह 
अपनी तीच्णधार कटार से श्राततायी को शिक्ता देकर 
राजभी दिन्द्‌-देवियों अपने सतीत्वे को बचा सकती 
ह। भौर रेषा करने में प्राणों की आहूति देकर धन्य हौ 
पकती ई । हमारी कायरता से आततायी का भ्राततायीपन 
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बद्‌ जाय शओ्रौर उसके फएलस्वरूप उसको तथा सारे समाज 
को नरक की राग मे जलना पडे, यह कदापि वाञ्नीय 
नहीं होन। चाहिये । 

सर्वोत्तम साधन तो श्रहिसारहै। श्रहिंसाकी इतनी प्रतिष्ठा हो जाब 


क्रि फिर हमारे समीप श्राते ही हिंसक जन्त की भी हिंसावृत्ति मर जाय) 
षर एेसी साधना श्राजशायदहीकरिंसी की शो । एेसी स्थिति मे महार्माजौ 


के शब्दो मँ (विवेकयुक्त हिंसा! से काम लेना जाहिये । हम 
किसी पर रकारण शआ्रक्रमण न कर, किसी पर कदापि 
जराभी अत्याचारन करं, फरिसो के धन-जन श्रथवा 
शजत-्राव्रर लूटने की कमी कल्पना न करं प्रतिहिंसा 
तथा प्रतिशोध का माव भीन रक्खें परन्त धन-जन तथा 
धर्म की र्ता कै लिये, माता-पज्ली श्रौर बहिन बेरी की 
लाज ब्रचाने के लिये, लूटने तथा त्राग लगाने को अनये 
हए ओआआततायी कै क्रर हाथों बचने े लिए श्रौर 
गरीब असहायो निभेय करने के लिपे तो सवक्रो सदा- 
म॒रब॑दा सब प्रकारसे ब्रीरता के साथ सुकते तौर पर भली 
भति प्रस्तुत रहना ही च्िये । इसमे शास्त्र-दष्टि से 
जरा भी दोष नहीं है। वरन्‌ इस प्रकार की विकट परिस्थिति 
म पदी कुर्चव्य-- धमं है | + 

महारा गान्धीजी ने कहा है-- 

प इतना तो स्पष्ट दी ङि यदि सोग संभवतः 
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बीरोचित श्र्हिसा के प्रयोगके लिये तैयार नहींदहैतो 
उन्हे आरमरक्ञा के लिये बल प्रयोग करने को तैयार रदना 
चाहिये पर उसमे छल-छ्ग न हो, आत्मरदश सवथा विशुद्ध 
ओर सरल हो, तधा कापुरुषता श्रोर कररता को भौ स्थान 
न दियाजाय । इसौलिये उसे कमी गुप्रनदीं रक्खा जाय । 
पी से द्रा भोकना चीर पकडे जाने पे बचने की चेष्ट 
करना एेसी ही बातें है। भै जानता हँकि हम लीग 
निहत्थे है ओर हथियार चलाना नदीं जानते । यह अच्छी 
बात हैया नहीं, इसपर परस्पर विरोधी राये हो सकती 
है; परन्तु इसे तो कोई श्रस्वीकार नहीं कर सक्ता कि 
आत्मरक्ञा के लिये मनुष्य को हथियार चलने की शिक्ता 
प्राप्त करना श्रावश्यक नहीं हे । इसके लिये तो आवश्यकता 
होती है मजबृत हाथों की शरीर उससे भी मजबूत दिल की। 
यह स्पष्ट रै कि दूसरे को चोट पर्हुचाना हिंसादहैः 
षरन्तु मन-ही-मन दृसरे को चोर पहुचाने का विचार 
रखते हुए मी केवल डरपोकपन से पनी या अपने पड़ोसी 
की रक्षाकेलियेतेयारनदहोना तो शायद उसमे भी 
बुरी हिंसा है ।' 
कलकत्े मँ बंगाल के लीगी द्ुसल्मानो ने दिन्दुश्रो से ललकार कर 


कहा हे- 
"बङ्गाल - मुस्लिम लीग का राज है । अगर तुम्हें जिंदा 
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रहना है तो हम भुषल्मानों का गुज्ञाम बनकर जीना पड़्गा | 
पहले जमाने मेँ जब इस पमे के मायि मुततल्मान ये, तव 
हमारी घु्ी ओर इनायतके हापिल करने के लिए तुम 
त्रपनी मां-वेटी त्रौर बहिनों क्र सिंगार कर दरबार मे पेश 
करते थे । च्रव २५० वर्षो के वाद्‌ फिर बंगाल मं मुस्लिम राण 
कायम ह्यो गया । त्रगर तुम जिन्दा रहना चाहते ह्यो तो उसी 
तरह हमारे साथ पेश त्रान्रो, नहीं तो, हम सून का नदिं 
बहा देगे । एक-एक हिन्दू का नामोनिशान मिरा दमे /' 
बंगाल के कुं एम एल° ए० मुसलनान। ने कडा ह- 

हिन्दू देषिया--हिन्द महिलाएं वेश्याए्‌ है, उनके साथ 
उसी तरह पेश श्राना चाहिए / 

“श्रापकरो (गुसल्मानो कौ) चाहिए करि उनक्री (हिदुग्रौ कौ) 
टूकाने कूट लै था प्रत्येक उपाय से उसे बन्दकरदेँ।* शम 
हिन्दुत्रौ को मार डाल ।' 
 रेसाक्ा ही न्ीजारहाङै, बंगाल वस्ततः एेसाक्रियामीजा 
रहा दै । मुसल्मान गुणडो के द्वारा दूकान लृटी जतीर्है शरोर गो 
मे श्नाग लगायी जातीरै। हिन्द व्यापायै जिंदा जज्नायेजा रहेद। 
लोगो को जबरदस्ती मुसल्नान बनाया जा रश टै । श्रौर पिता, 
पति तथा भाई के हाथों से-दिन दहाढे हिनदू-बहू-बेयियो को जबरदस्ती 
छीन लिया जाता द जत्रीर उनपर श्रमानुषिक श्रत्याचार किये घाते 
ह । बङ्गाल के गधों मे मु्ल्भानों का यहीएक कामहो गयाहैकि 
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जिस किसी प्रकार ते दन्दू-देवियों का सतीत्व नष्ट किया नाय । मतलब 
यह कि बंगाल मैं हिन्दुत्रों का जान- माल श्रौर इजत-आ्राबरू समी कुछ 
मुसल्मान रुण्डो के हाथो मे है | 

नोश्रखाली मं तो कांम्रस दपफ्तरं तक जला दिया गया । एक काग्रस 
कायकन्तां को मार डाला गया । चरगंव, ढाका मैमनसिह श्रादि जिलों 
भ लगातार ही शेसे भयानक श्रत्याचार हो रहे है! 

बंगाल में मुसलमानों की संख्या हिन्दुश्रो से कु दी त्रधिक है, वहीं 
धह स्थिति है । फिर पञ्ञाब, सीमा प्रान्त श्रौर सिन्धके उन स्थानों मे, 
नहो मुसल्मानो की संख्या बहूत श्रधिक दै-- वदं प्ता. नदी, इन गुरुड 
कै द्वारा कैसे २ श्रत्याचार हृते भे या शेसकते है ॥ 

स स्थित मे जिनप्रान्तोमें हिन्दू-संख्या श्रधिक है, उन दिन्दुन्रो में 
थदि हिन्दु मा-बटिन श्रौर बहू-बेथियो पर हनेवाले इस पेशाचिक, कायिक, 
वाचिक श्रौर मानसिक श्रत्याचार के कार्ण पागलपन श्रा जाय श्रौर 
ठनमे मो एेसी ही जघन्य पाप-भावना जाग्रत्‌ हो जायः-जो हिन्दुश्रों मं 
नदं नी चाये श्रोर जिसकी सम्भावना भी नहीं है--तो मुरुलमानोके 
लिये भी कपर ॒विपत्तिको भात नहीं हौ सक्तो | परन्तु मुसलमान तो 
दिन्दुश्रो की इस क्षमार्पी कायन्ता का लाभ उटाक्रर यह निश्चय कर 
चुके ईकिहइस हिन्दू कायर है । मुसल्मानो प्रान्तोंमे हम जो नाहि सो करं 
दिन्दु-प्रान्तो मे दिन्दू हमार कु भी नरी बिगाड़ सक्ते श्रौर न कासे 
सरकार ह हमारा बाल बांका कर सकती है | 

बात भो कद्व एेसो ्ो है । मुसल्मानों कं श्रमानुषी श्रत्याचारो को 
रोकने का प्रस्ततः कोई भी ठोख उपाय श्रमी तकनद्ीहोरहाहै। 
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षम केन्द्रिय सरकार से विनयपूवेक प्राथना करता ह्कि वह इन 
शंस श्रत्याचारो की शरीर पूरा ध्यान दे। मेया विश्वास हैकि पंडित 
जवाहरलाल जी नेहरू-सरीखे निर्भीक पुरुष तथा उनकी सरकार इस प्रकार 
के पेशाचिङ श्रत्याचरोको--जो पले से श्रायोजित है शरीर श्राज भो 
जिनका समर्थन किया जा रहा 8 तथा श्रन्यान्य स्थानौ भे भीवेसेहो 
करने का श्रापोजन एवं सूत्रपातत होरहाहैः-कदापि नहं सं सकेशं 
च्रोर श्रपनो पूरो शक्ति लगाकर इन्द श्रसम्भव कर दंगे | श्म्यथा, नै 
तो न्यायकी रक्ञा होगी, न प्रजा सुख-शान्ति से रह सकेगी श्रौर न शासन 
दण्ड का ही चलना संभव होगा । 

, मेरी प्रान्तीय कांम्रोस्त सरकारो से मो विननघ्र पाथना कि बद्धी साब- 
धानो ऊ साथ पूरा बल लगाकर एसे श्रत्याचारी को जङ्‌ काट द्‌ | नहो 
तो, यदि यह प्रवाह थँ ही चलता रहा श्रौर परिस्थिति बेकाबु हो गयी तो 
पी शान्ति-स्थापन करने म बड़ो कठिनता होगी । 

लोगी मुसलमान का गुरुडरसे कितना प्रेम होगया है इसका एक ताजा 
सबूत दै-उस दिनि नागपुर श्रसेम्बली मे जब शुरुडा कानूलः स्वकृत हूश्रा 


तत्र उसके बिरध मे लगी सदस्य उटक्रर शअरसेम्बली-भवन. से बाहर 
चले गये । 


श्रमी उत्त दिनि एक मुसलमान सज्जन ने यह स्पष्ट कटय 

कि श्त बरातकौ हम मानतेहैँकि हिन्द कायर है ्रीर 

गुसल्मान गुरुड हैँ पर अराजकता के समय शुरडे ह सफल 
हेते ह / 

केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों को चाहिए कि गुर्डदे के इस प्रबाह 
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कौ कडार से रोक दै श्रौर हिन्दुश्रों को भी धर्मर्ठाथं प्राणो का मोह < 

कर इस गुरडेपन से बचने के लिए न्रिशेप रूप से शतकं सब प्रकार मे 

शर्त हो जाना जाये । 
कर्तेमान समय मे कम-ते-कम निप्नालिकित कार्यं करने क 
त्रै अत्यन्त ्रावश्यकता है- 

0--नगरो ऋर गों के प्रत्येक गुहि में घुव्यवाधित रक्ञा- 
दलः का निर्माण करना । 

२---शआरत्मरक्ञा के लिए जनता मेँ बि.धास उतत्यक्च करना | 

₹~--अपने म इतना बल बाना कि जिते देखकर दूसरों के 
मन मे कमी किती प्रकार का श्रत्याचार करने रा साहस 
हीनदे। 

४ पायल तथा बीमारो की सेवा के निर मुहक्ले-गृहष्षे रौर 
प्रर-षर म “फस्टं एड? (शीतर उपचार) की व्यवस्था करन।। 
ग्रपेग श्राने प्ररगेवा शशा आ प्रबन्ध करना। राशन मे 
वचाकर कु रन काषररो म संग्रह करना | 

५---्रायलो, बीमो तथा च्रत्याचार पीड़ित परिरं कथा 
ज्यक्तियो की सहायता के लिए षन एकन्र करना त्रौर 
सरमय पर उतका सदुपयोग करना । 

$ --जियो को श्रात्मरक्ला के योग्य साधन प्रदान करवा श्रौर 
उनमे कारागनामों ॐ स्वभाव की स्फूतिं ह्ये, ठा उपदेश 
देना तथा साहत भरना । 
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७--- वों को सदा पुरच्चित रखना । 
द--्रापस के मतमेदों तथा वैर-विरोष को भुलाकर आततायी 
का सामना करने के लिये संगठित खूपसे वरिता के ताक 
तैयार रहना । 
६--श्रफवाह न फेलने देना, न अपवाह्य पर वि श्वास करना 
परन्तु सदा चौकन्ना भी अ्रक्शय रहना । 
»०--क्वेड-काडन हो, ओरौर मामूली केड-ङाङ में बात ग बद्ने 
पावे, इसके लिये सतक॑ता तथा बुद्धिमत्ता से काम लैना | 
?९-- हिन्दू-मुतल्मानो मे तथा अन्यान्य पररपर-विरोषी लोगों मे 
प्रेम,सद्धाव तथा विश्वास उत्पन्न हो इसके लिये सदा स्वे 
दिल से एक दूतरे की सेवा तथा सहायता करना । 
०२--हिन्दू-युसल्मान कोहं मी शरण मे आरा जाय, उसको 
हमानदारी के साथ श्राततायी के हाथों से कचाना, परन्तु 
होमं करते हाथ न जल जाय, इतके लिये ¶ूरा साक्षान 
मी रहना । । 
यह जगतमे जो ु्होरहार खो सब मगान्‌ कीदहीलीलाहो 
ष्ह्योहेश्रोरहो भी रही दै मगबानमे हौ । यह रहस्य विस की समते 
श्रागया है ह नो दूसरे ह गस्य से पह गया ह श्रोर बह जिर स्तर मे 
शेता है, उषसे इस दुनिया का को खास सम्बन्ध मी नहीं होता, । तक्ष 
इख दुनिया के स्तर मे उतने पर व्यवहार के रत्र मे उस पुष पर भौ 
कृ दायित्व श्रा जाता रै श्रौर उसका मी कुछ कततम्य हो आता है एवं 
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उसे राग-देष रहित चित्त ने चतुर नट (४007 ) की भांति श्रपने 
हिस्मे का श्ममिनय भी करना इता है । श्रातताय। त्राततायोप्रन का नाश 
करना भी लजोसंग्रह का एक मंहखपूणं श्रंग 2 । 

ये सब लोक्रिक उपाय रहै" ग्रोर व्यवदहारमे श्रपने-ग्रपने श्रधिकार 
के श्रनुसखार इनको कामम लने की श्मत्यन्तं श्मबश्यक्रता>। जो लोग 
श्नं उपायं से काम नहीं ज्ञेते उन प्रायः विफलत। दो प्रति दातीदेन्रर 
श्र॑त मे गहरा पश्चात्तापं करना पडता >। 

इतना होने पर भी श्रसन्ती उपाय तो दृसराद्ी है, . 

ग्रोर बह रै (मगवरशरीर्यथं देवारधर अथवा मगवदाश्रय- 
पूर्वक भगवदाराधन ।' 
एसे अवसरो पर जगह-जगह धामिक अनुष्ठान, शस्त्रीय 
मन्तरपुरश्चस्ण, वैदिक तथा तान्त्रिक प्रयोग, चण्डी 
गयेश की सविधि उपासना, तथा -वैदिक ओर पौराशिक 
यज्ञ-याग होमे चादिये । इन प्रकृति के मूल में परिवतैन 
हयमा श्रौर लोगो की बुद्धि मे साचिकता आवेगी । साथ 
ही अपनी-अपनो स्थिति के अनुतर विश्वशान्ति तथा 
धर्माम्युदय की कामनाते अपया केवल मगवतप्रीत्यथं 
साच्िक दान, श्रीमद्धागपरत-त्री मद्धगवद्गीता तथा 
श्रीरामचरितमानसके पारायर श्रौर अखण्ड हरि-कीर्तन 
होने चाहिये । सच्चे हदय से सको सदुषुद्धि की प्रापि 
तथा सबके कल्याण क लिए मगान्‌ से प्राना इरनी 
चादहिष् । 


| २१ | 


यह याद रखना चाहिए कि हिन्द भसन्मान, पारसी 
ईसाई सभी एक ही भगवान्‌ के स्वरूप, यंश या सन्तान 
है । सभी में ्मात्मारूप से एक ही भगवान्‌ विराजमान 
है । एक के अरमंगल मे दसरे का अमंगल अर एकं के 
मंगल में दस्र का मंगल निहित है । अतएव एेसी सद्धा- 
वना शरीर प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान्‌ सबका 
कन्याश करं । सब फो सन्मति भ्नोर सद्गति प्रदान करं । 
जगत्‌ मेँ सवत्र सुख-शान्ति का प्रसार*श्यीर विस्तार हो । 
सभी सुखी हौं, सभी तन-मन से निरोग हो, सभी सदा 
मंगलो का साक्तात्कार करें रौर दुःख का भाग किसी 
कोभीनमिले। , 


सवं भवन्तु घुधिनः सव सन्तु निरामयाः। 
सैव भद्राः पश्यन्तु मा काशचददुःखमाग्भवेत्‌ ॥ 
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